खेतो दरपणबारजनम भव मा दा बा बा पड़ sreya करब चंद्रिका बितरण विद्या बधु जीवनम आनद
बुद्धि ब धन प्रति पदम पुरणामरितासवादनम सर बात स ना पनम परम विजयते श्री कृषण
सनकी तनम कदा द्रख्यामीनदस्य बा ल ग म प मा लग पा लगम सर्व सत्व ना लास तिलक भाल
ब्रह्माण विदधाति पूर्वम जोवाई बेदाशचप्रहिणुतितस मई तगगवंहदेवमात बुद्धि प्रकाशम
मुक्षोरुबई शरण महम प्रपद्ये ब्रजेंद्र नंदना िजुगलध्यानावधानार थियों नियमानुसार
थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ तत्वज्ञान पर विचार विमर्श होगा
भजगिरिधरगोबिलद गोपाला गोपाला धर गोबिद पाला बो बो पा गो गो पाला बोलिए लाडली लाल
जी अब आप लोग सावधान हो जाए हम लोग कौन है क्या चाहते हैं और वह कैसे मिलेगा इतना
सातत्पकज्ञान आवश्यक है हम लोग कौन हैं ये पहला प्रश्न है कि तुम मनुष्य हो मनुष्य
शरीर धारी हो और जीवात्मा हो तुम मनुष्य भी हो जीवात्मा भी हो तो पुराणों ने कही
यहीं गड़बड़ हो गई हम लोगों को यही भ्रांति हो गई और ये भ्रांति 1 दिन हुई ऐसा
नहीं अनादिकाल से है हम सदा से इसी भ्रांति से युक्त हैं इसको अज्ञान कहते हैं और
इस अज्ञान का कारण है माया इसका मतलब माया कोई वस्तु है कोई चीज है कोई तत्व है
हाँ हमारे अतिरिक्त 1 माया भी तत्व है रम प्रधान ममता षरम हरक्षरात्मनबीशते देव का
तस्या विध्यान योजना तत्व भाव भुयश्यांतविश्वमाया वृत्ति वेद कह रहा है श्वेता
श्पतरोपनिशत पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र वेद कह रहा है 3 तत्व अनाज हैं सनातन हैं
1 हम लोग जीव और 1 माया और 1 इन दोनों का शासक नियामक गवर्नर अध्यक्ष भगवान वह मैं
यह ओह भगवान मैं जीव यह माया ये 3 तत्व अनादद्यनंतसासवत हैं इन तीनों को जानना है
एतजगेयमनितमेवाग संस्थाम नाता परम बेदिब्यमकिंचित और कुछ हीं जाना है जितना हम
लोगों ने जाना सब गलत ज्ञान भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं जमता सर्वम प्रोक्त त्रविध
ब्रह्म मे तत ये 3 तत्व को जानना है भोक्ता ब्रह्म भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म
भोक्ता ब्रह्म कौन हम लोग आत्मा न रथिनं बिद्धि शरीर रथुमेवतुबुद्धम तुसार
इंद्रिया हया नाहुर बिशयासतेशुगोचरान आत्मेंद्रिय मनोजम भोगते त्याहुमनीषणaबेद कह
रहा है कि 1 रथ है रथ तांगा उस रथ में कुछ घोडे हैं और घोड़ों के मुँह से 1 रस्सी
है को लगाम कहते हैं और 1 सारथी हैं गवर्नर और 1 यात्री है पेसिंजर ये रत हैं और
ये यात्री इस रथ का मालिक है ये रथ भगवान ने दिया है किसलिये दिया है मेरे पास आ
जाओ इस रथ पर बैठ कर रथ को 84 लाख प्रकार के हैं लेकिन ये मनुष्य सजीव रूपी रथ ही
ऐसा रथ है जो भगवान के पास ले जा सकता है और सब रथ कर्म करने के अधिकार नहीं रखते
उ भोग योनियां हैं देवता लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके
पास लेकिन वह पुरुषार्थ नहीं कर सकते उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं है भोग भोग
भोग जो पुण्य किया है वह भोग भोगते हैं स्वर्ग में और जो पाप किया है उसके लिए और
सब योनियाँ हैं जो आप लोग देखते हैं कुत्ते बिल्ली गधे मनुष्य के अलावा जो कुछ बचे
सब भोग योनि तो वेद कहता है हे शरीर तथा सरगेशुलोकेसुशरी रतवाय कल्पते आये
मनुष्यों हमने जो रथ तुमको दिया है यह मानव देह का अगर इसको पा कर भी अब तुम मेरे
पास न आये तो करोड़ो कल सरगे शु माने कल्पे शु 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा ये
कल्प बहुत बड़ा होता है 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71
बार, 4 युग बीत जाएं तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाएं तो 1 ब्रह्मा का दिन उतनी
बड़ी ब्रह्मा की रात उसको कल्प कहते हैं यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का
1 कल्प होता है ऐसे हजारों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा ये सब घूम कर के हमको ये
मानव देश मिला है इसका मूल्य हमने नहीं समझा पढ़ा लिखा भी है आईएएस कलेक्टर कमिश्नर
गवर्नर और बने वो बने करोड़ो कमाए अरबों कमाए 50 कोठियां खड़ी की 10 20, 4 बच्चे
पैदा किए नाती पोते हुए फिर क्या हुआ मर गए ये सब तो सब मामलो में तो कुत्ते
बिल्ली अच्छे यह मानव देह का तुमने ये उपयोग किया हम जानते ही नहीं थे कि क्या
उपयोग करना चाहिए हमने वेद का अध्ययन तो किया नहीं भगवान क्या कह रहे हैं इस शरीर
के लिए तो ये शरीर अत्यंत मूल्यवान हैं मानवदेह ये रत इसी में कर्म करने का अधिकार
है इसलिए वेद कहता है कि सत्या भिध्यान योजना सत्यभाव भुयश्यांते विश्वमाया नि
वृत्ति जीव तेरे ऊपर माया हावी है अनादिकाल से लेकिन अगर तू भगवान की शरण में चला
जा तत्या विद्यानाथ मन भगवान में लगा दें कम्पलीट सरेंडर कर दे तो यह माया
निवृत्ति हो जाएगी माया समाप्त हो जाएगी क्यों की ये भगवान हैं क्या हम क्यों
भगवान के पीछे पड़े बिला अरे माया लगी है अरे माया लगी है तो भगवान से क्या सम्बन्ध
है भगवान ये जीव और माया का स्वामी है और भगवान का कानून है जो मेरी शरण में आएगा
उसी की माया निवृत्ति मैं करूँगा देवी हेशा गुण मई मम माया दुरत्यया माँ मेवे
प्रपद्यते माया मेतामतरंतिगीता सातवें अध्याय का चौदहवां ये मेरी माया है जो लगी
है सबको मेरी शक्ति है भूमरा पोनोलोबयुखमनो में भिन्न महाबाहु जगत जीता सातवें
अध्याय का चौथा पांचवा लोग भगवान कहते हैं मेरी 2 शक्तियाँ हैं 1 परा शक्ति 1 अपरा
शक्ति पराशक्ति का नाम जीयू अपरा शक्ति का नाम माया मैं इन दोनों का स्वामी हूँ
yat्रजेनयतुयसय यसनईयददयथायदा स्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान
माने माया पुरुष माने जी इनका मैं ईश्वर हूँ दशमस्कंध पचासवे अध्याय का चौथा शव
भगवान साक्षात प्रधान पुरुष एश्वर ये प्रधान माने माया पुरुष माने जीव इसका ईश्वर
हैं रात माना भी ते पर शासन करते हैं भगवान इसलिए भगवान कहते हैं माया कब जाएगी जब
मैं उसका शासक इशारा करूँगा जा तब जाएगी मैं कब इशारा करूँगा जब जीव मेरी शरणागत
होगा क्यू जी हम भगवान को न चाहे तो क्या बात है संसार में तमाम नास्तिक हैं वो
भगवान को नहीं चाहते नहीं मानते हाँ रे भगवान कहते किसको हैं पहले समझिए तरियों
में वरुण के लड़के भृगु वेद में कथा है वो अपने पिता के पास गए भृगुरववारुणेबरुणम
पितरमपससारअधी भगव ब्रह्म तीसरी बल्ली का पहला भृगु गए वरुण के पास और कहा महाराज
ब्रह्म भगवान परमात्मा ये गॉर्ड क्या है ऐसा है की शब्दों में नहीं बता सकते साधना
करो रिसर्च करो प्रैक्टिस करो उपासना करो तो मालूम हो जायेगा तो गए तपस्या की और
लौट के आये उन्होंने कहा पिता जी समझ गए क्या समझे अन्न अन्न विमान भूतानि जायंते
अन्न जातनिजीवंतीअन्नम प्रयत् भिविशंतिअन्नही ब्रह्म है गेहू चावल वगैरह है अन्न
ब्रह्म है कैसे अन्न को हम खाते हैं हाँ हाँ खाते हैं तो उससे रस बनता है फिर रक्त
बनता है फिर मांस बनता है फिर मैदा बनता है फिर हड्डी बनती हैं फिर मज्जा बनती हैं
फिर बीज बनता है हा हा बनता है फिर उस बीज से आगे माँ बाप के रजबीर्जऐसी शरीर बनता
है है बनता है है न ये तो वाईमान भूतान जायंते जो आपने परिभाषा, बताई ब्रह्म की
अन्न में घटित हो रही है वरुण ने 1 परिभाषा बताई थी भृगु को जिससे संसार उत्पन्न
हो जिसमे स्थित हो और जिसमे लय हो उसका नाम ब्रह्म भगवान ये संसार जिससे प्रकट
होता है संसार जिससे गवर्न होता है और संसार का जिसमे लय होता है अंत में वो भगवान
हैं परमात्मा है तीसरी बिल्ली का दूसरा पिताजी ने कहा भागो अभी नहीं समझे तुम ने
कहा लौट कर आये फिर साधना करके कहा प्राणो ब्रह्मेति बजाना प्राण कल न भूत न जायं
से प्राण ब्रह्म है वायु नहीं समझे फिर जाओ मनो ब्रह् म ति बजाना मन ब्रह्म है अब
समझ गए न न फिर जाओ विज्ञान ब्रह्म विज्ञान देव कल विमान भुताने जा ते आत्मा
ब्रह्म है जीव आत्मा ब्रह्म है नहीं समझे जाओ फिर जाओ फिर गए और अंत में आये बोले
अब समझे क्या समझे आनंद ब्रह्म जान आनंदा भुवखलविमानभूतान जायंते आनंदे
जातानिजीवंतिआनंदम प्रयंत्िसंविशंत तीसरी बल्ली का छठवा अनुवाक आनंद ब्रह्म है हाँ
अब समझे आनन्द ब्रह्म है भगवान है भगवान में आनंद है ऐसा नहीं भगवान और आनंद दोनो
परियायबाकी शब्द हैं चाहे उसको आनंद को हो चाहे भगवान कहो ठीक तो भगवान की क्या
परिभाषा बनी आनंद परिभाषा बताई है जी वो जो परिभाषा मैंने बताई थी ये तो वामन
जिससे संसार उत्पन्न हो जिसमे स्थित हो जिसमे लय हो उसका नाम भगवान तो आनंद से
संसार उत्पन्न हुआ आनंद में स्थित हैं आनंद में लय होगा ठीक है होगा आनन्द भगवान 1
पर्याय वाची इससे हमसे क्या मतलब मतलब है 7 जीवों से पूछो तुम क्या चाहते हो 1
चींटी से पूछो 1 ब्रह्मा से पूछो और चाहे मनुष्यों से पूछो यह तो बोल सकते हैं
जवाब देंगे हाँ क्या पूछे क्या चाहते हो आज सब अलग अलग जवाब देंगे कोई संसार का
सुख चाहता है कोई पुत्र चाहता है कोई धन चाहता है सबके अलग अलग अपने अपने हैं न ना
वो जो कुछ उत्तर दे उससे पूछो ये क्यूँ चाहते हो तुम धन क्यों चाहते हो तो कहेगा
धन से तमाम सामान आएगा समान क्यों चाहते हो सामान से आनन्द मिलेगा आनन्द क्यों
चाहते हो है इसका जवाब तो नहीं है चाहते हैं नैचुरल चाहते और सब चाहते हैं नातिक
तुम भगवान को नहीं मानते अच्छा तो तुम क्या मानते हो आनंद को मानते हैं आनन्द
चाहते हैं आनंद हेप्पीनेस पीस शांति का नदा है आनंद चाहते हो महोदय भगवान का
परयायवाची शब्द हैं भगवान कहते हैं तुम तो ऐसे आस्तिक हो जो अनंत, जन्म प्रयत्न
करके भी 1 सेकंड को नास्तिक नहीं हो सकता कोई व्यक्ति नाश्तिक नहीं हो सकता
क्यूँकि आनन्द चाहेगा वो चाहता है अरे जब पैदा हुआ कोई भी आदमी तो पहले क्या किया
रोया क्यों रोया पता नहीं पता नहीं क्या वो पैदा होने में जो कष्ट हुआ उसको रोक कर
निकाल रहा है हमको आनंद चाहिए ये दुख नहीं चाहिए वो आनंद की डिमांड कर रहा है वो
रो कर तब से लेकर कोई भी महा मूर्ख पागल कोई हो हर क्षण आनंद चाहता है हर क्षण आज
जब हम सो जाते हैं तब तो कुछ नहीं चाहते तब भी आनंद चाहते है जब गहरी, नींद में सो
जाते हैं तब तो और आनंद चाहते हैं फिर जब सो के उठते हैं सुख महा स्वाप सम बड़े
आनंद में सोये आज ये आनंद का रोग नैचुरल नैचुरल लगा है हमारे पीछे क्यों क्या कारण
है इसका उत्तर किसी मजाक में किसी धर्म में नहीं है हमारे हिंदू धर्म में है क्या
पा दोस विश्वा भूता नित्रपादस्यामृतं दि वितरपादूर्धउदाट पुरखा पादो सेहा
बबतपुनःबिदकहता है पुरुष तीसरा मंत्र ये जीव भगवान का अंश है स्वकृत पुरे स्वमी
शोबाहिरांतरसमबरणम तव पुरुष वदंत्यकिल शक्ति दृतोंसकृतम दशमस्कंध के सत्तासी
अध्याय का बीसवाँ लोग ये भगवान का अंश है जीव जितने जीव हैं सब भगवान के अंश है
शकत्यन्मव्यंजति भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के अंश है तो तो अंश अपने अंशी को
ही चाहेगा नेचर है देखो ये मिट्टी का ढेला ये किसका अंश है पृथ्वी का इसका प्यार
केवल पृथ्वी से है यह पृथ्वी को चाहता है क्यों ये तो हाथ में है ये आपने पकड़ रखा
है आप पकड़ना छोड़ दीजिये बात पृथ्वी खींच लेगी जिसका जो अंश होता है उसको ही वो
चाहता है उससे ही उसका प्यार होता है जितनी लौ होती है दीपक की लौ आग की लौ ऊपर हो
जाती है सूरज की तरफ जितनी नदियाँ है समुद्र की ओर जाती है सब अपने अंशी से प्यार
करते हैं क्योंकि उसके अंश है हम आनन्द भगवान के अंश हैं इसलिए आनंद भगवान को ही
चाहते है चाहना पड़ेगा करोड़ कल्प हमने प्रयत्न किया कि हम भगवान को नहीं चाहेंगे
ठीक है तो आनंद नहीं मिलेगा घूमे 84 लाख में जिद्द करो तुम परिणाम भोगो और जिसने
कहा आनंद प्राप्त करते रहेंगे वो भगवान आनंद है उसको प्राप्त करेंगे वो उसने
प्राप्त कर लिया वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक राम शंकराचार्य बल्वाचार्जबन गया
रसोबईसारसग्बम हेवआयम लब्ध्वा नंदी भवति बेद कह रहा है तैियपनिषतदूसरी बल्ली का
सातवाँ अनुवाक व भगवान रस है आनंद है उसको प्राप्त करके यह आनंदी भवती आनन्द, मय
हो सकता है आनंद मय बस 1 उपाय है रसग्वम हेव यम केवल एव माने केवल उसको प्राप्त
करके ही यह आनंद में हो सकता है तो आप समझ गए हम आनंद क्यों चाहते हैं क्योकि आनंद
के अंश हैं और आनंद कैसे प्राप्त कर सकेंगे उसी आनन्द की कृपा से उसी का नाम भगवान
बड़ी सीधी सी फिलोसफी है हमारे यहाँ तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा
हाँ यह समझने की बात है उसको कैसे जाना जाए कैसे प्राप्त किया जाए यह प्रश्न है तो
वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तत्यइतेकचिताहियरथा प्रकाशन ते
महात्मन श्वेता चोतोरोपनसतछठवे अध्याय का तेईसवा मंत्र वेद कह रहा है जो अपने मन
की भक्ति मन की जबान की हाथ पैर की नहीं चारों धाम की मार्चिंग कराए अरे राम अरे
राम रसना से बोल दिया हाथ से चंदन लगा दिया मंदिर में इससे काम नहीं बनेगा ये तो
फिजिकल ड्रिल है मन का टेटमेंट भगवान में करना होगा क्यूँकि मन मनुष्य नाम कारण
बंध मोक्ष यो बंधन और मुख का कारण मन है मन मन ही आप 1 बार राम मत, बोलो श्याम,
मत, बोलो राधे मत, बोलो भगवत प्राप्ति हो जाएगी बसरते कि मन का
अटाइटमेंटसेंटपरसेंट हो जाए और अगर मन का अटाइटमेंट नहीं हुआ तो बहुजन करे यदि
श्रवण, कीर्तन त भू, ना, पाये, कृष्ण, पद, प्रेम, धन, अनंत, जन्म, तुम, राधे,
राधे, बोलते रहो सब जीरों में गुना है तो वेद कहता है जैसे भक्ति भगवान में हो
वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो टेन, पर्सेंट, वैसी, यथा देवे तथा गुरव जैसे स्टेव
में भक्ति हो वैसे गुरु में हो उसको भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति होगी उपासते
पुरुष जकामास्तेशुक्र में तदतिबर्तनतिधीरा जो सब कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना
करता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है मुंडकों पनिश तीसरे मुंडक के दूसरे खंड
का पहला मंत्र नीचे आओ गीता अर्जुन से भगवान ने कहा भक्तियान या हमे
बिधोरजुनद्रष्टुम ज्ञा तुम चतते प्रवेश टुंच परंतप केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त
होता हूँ अर्जुन कान खोलकर सुन ले 18 अध्याय का लेक्चर दिया भगवान ने अर्जुन सुनता
रहा हाँ हाँ सुनना और बात और मानना और बात है आप लोग मान नहीं रहे हैं अभी जिस बार
आप सुन के मान लेंगे वही भगवत प्राप्त हो जाएगी आपको इमीडिएटली 1 सेकेंड की देर
नहीं और आप लोग सुन कर जायेंगे तो कहेंगे हम समझ गए कुछ नहीं समझे कोई आदमी 7 दिन
का भूखा हो और खाना मिले बढ़िया रसगुल्ला वगैरह खीर पुडी कितना खुश होगा और उसकी
बीवी आकर कान में कहे इसमें जहर मिला है फेंक देगा थाली अरे तुम तो भूखे हो 7 दिन
के अरे भूखे है मरना है क्या मुझे तो तुमने इसमें जहर मिलाते देखा है क्या नहीं
नहीं देखा नहीं हमारी बीवी ने कहा ये सुनी बात पर इतना बड़ा विश्वास कर लिया की
थाली फेंक दिया तो उसी प्रकार अगर हम जान लें भगवत प्राप्ति कैसे होगी तो फिर और
कुछ करना धरना नहीं है सरेंडर माने क्या कुछ न करना हम तो कर कर के परेशान हैं
अपना बल लगा कर के भगवान कहते हैं नये निर्बल के बल राम तुम बल मत लगाओ दोपदी ने
दांत से साड़ी दबाया तो भगवान ने कहा लगा ले लगा ले भगवान अन्दर बैठे देख रहे हैं
और कहते हैं लगा ले अपने दांत का बल जब दांत से साड़ी खर्च की हाथ उठा दिया उसने तो
भगवान आ गया तुम मानना ये मेन चीज है तो 18 अध्याय में हजार बार भगवान ने कहा मेरी
शरण में आजा मेरी भक्ति कर तो मैं मिलूंगा और हर जगह अर्जुन ने सिर हिलाया है यस
यस भगवान हार गए गधे को इतना समझा रहे हैं इतना लम्बा लेक्चर दिया विमान सा वेदांत
न्याय दर्शन सत शास्त्रों का लेकिन इसको बोले नहीं हो रहा है युद्ध करने को तैयार
ही नहीं हो रहा है तो भगवान ने गाय कान खोल कर सुन अब मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ
इसके बाद नहीं बोलूंगा अर्जुन ने कहा सर्व में परम बचा इस डोज में तू मेरा प्रिय
हैं इसलिए सबसे प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात बोल रहा हूँ 1 होता है
गुहिमप्रवेटएक होता है गुहियतरप्राइवेट में प्राइवेट और 1 होता है गुईयतम 7 ऐसी
प्राइवेट और फिर शर्म गुहजतममऔर सब में प्राइवेट क्या है प्राइवेट संभल गया अर्जुन
है बताओ महाराज उन्होंने कहा मन मना मत भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु केवल मेरी कर
अर्जुन ने कहा फिर वही बात ये तो नौवें अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं मन मना भो
मत भक्तो मजयाजीमामनमसकुर ये ही लाइन है मन मन भा मत भक्तो मत जा जी मा नमस्कुरु
अर्जुन ने हम नहीं समझ सकेंगे ये नहीं समझा सकेंगे हमको गुरु जी इसको क्या बीमारी
लगी है तो भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य नंबर 1 फिर माँ में कम शरण अम्ब्र
नंबर 2 फिर अहन पाम सर्व पाप श्याम नंबर 3 है ये क्या सब धर्मों को छोड़ दे तू
जितना ज्ञान रखे है इनको मारूंगा तो पाप होगा इनकी स्त्रियां विधवा होंगी वो
स्त्रियां करेक्टर लेस हो जाएंगी पाप होगा नरक होगा ये जो तू लेक्चर दे रहा है
गुरु जी को ये सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए यानी भक्ति कर महाराज ये तो मैं
सुन चूका हजार बार लेकिन भक्ति करें आपकी ये धर्म छोड़ दे तो पाप लगेगा आप ने तो
कहा है पेट में ये हमारे गुरुजन हैं इनकी हत्या करूँ ये पाप नहीं है अर्जुन सुन हम
सर्व पाप भ्ोमोैश्यामे मेरा कानून है की अगर मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति कर के मन
मुझमें लगा के और कोई पाप करे तो पाप उसको छू नहीं सकता मैं माफ कर देता हूँ
क्योंकि पाप या पुन्य या भक्ति मन करेगा न है वो मन मुझमें रहेगा तो वो पाप करेगा
नहीं ये फिजिकल वर्क करेगा धनुष बाण चलायेगा मर्डर करेगा लेकिन मन में पाप नहीं
होगा मन मुझमें रहेगा ये कर्म योग है मन भगवान में हो और कर्म शरीर से हो ये
कर्मयोग है आप लोग दिन भर कर्म योग करते हैं दिन भर कर्म को थोड़ा सा करते है माँ
से प्यार कर रहे हैं बाप से प्यार कर रहे हैं बी बी से प्यार कर रहे हैं बेटे से
प्यार कर रहे हैं ये जो आपके हैं इनमें आप कर्म करते हैं बाकी सब जगह एक्टिंग वो
कौन आ रहा है श्रीवास्तव जी आइए आइए कभी आते ही नहीं ये क्या है ये कर्म योग है
एक्टिंग है चाहते नहीं वो हमारे घर आ अब इनको नाश्ता बनाओ नाश्ता कराओ खाना खिलाओ
और फिर भी जाके हमारी बुराई करते हैं लेकिन अब क्या करें हमारे जीजा है ये सब करना
पड़ेगा ये जो आप एक्टिंग करते हैं दिन भर टी के कहते हैं इसको माने 420 ये सब कर्म
योग है मन का अटाइटमेन्ट नहीं है और कर्म कर रहे हैं आप तो ये जो आप कर्म योग कर
रहे हैं सब जगह दिन भर यही कर्म योग ये 10 12 में भी कर 2 माँ बाप बेटा स्त्री पति
में उनका काम कर 2 और मन को हटा 2 वहाँ से और उसको हरी गुरु में लगा 2 बस इतनी सी
बात हम लोग नहीं कर सके अनंत जन्म बीत गए सुना और यह भी आप नहीं कह सकते की साफ़
कैसे करे अरे रोड तो करते हो नाइटी नाइन परसेंट का एक्टिंग का होता है ऑफिस में
दिन भर काम कर रहे हैं सही गलत नहीं होने पावे नई सर्विस चली जाएगी लेकिन प्यार
नहीं है आप बोलते हैं मेरा बॉस अरे बस कोई नहीं है मेरी बोलते है ऐसा आपका
टाइटमेंटबातमें माँ में बेटे में है में की जगह एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी
एक्टिंग और कर लीजिये इसमें भी बताए मत के पिता जी मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ आज
से उनसे कहो मत जब पिताजी कहें बेटा तेरे बिना मैं नहीं रह सकता तो तुम भी कह 2
पिता मै तो 1 सेकेंड नहीं रह सकता एक्टिंग करने में क्या लगता है रोज बेवकूफ बनाती
है लड़कियाँ लड़कों को लड़कियों को मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रोऊंगा शहर खा के मर
जाऊँगा और उसने कहा है बहुत प्यार करता है हो गया बेवकूफ बन गया रोज होता है हमारे
संसार में तो ये जो हमारे मन का अटैचमेंट है भगवान में उसके अलावा जो हमारा छूट
जायेगा धर्म ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब के प्रति हमारी जो ड्यूटी वगैरह है
धर्म जो कहते हैं बरनाश्रम का ये कट जाएगा क्योंकि अनंत प्रेम करना होगा हरि गुरु
से अन्य में प्रेम न हो प्वाइंट वन परसेंट भी ये शर्त है भगवान की मम कम
शरणमब्रजतो भगवान कहते हैं अर्जुन पाप नहीं लगेगा डर मत देखो हमारी गवर्नमेंट अगर
पुलिस वालों को आदर दे मजिस्ट्रेट गोली चला 2 और उसमे 2 आदमी 6 आदमी मर गए तो
पुलिस वालों को फांसी नहीं होती मुकदमा नहीं चलता उसे पूछा तुमने मर्डर किया गोली
चला दी मैंने तो तुमको फांसी होना चाहिए जी नहीं मजेसटेटऐसीबात करो उसने ऑर्डर
दिया तुमने ऑर्डर दिया तुम को फासी दे नहीं नहीं देखो अगर मैं गोली न चलता तो
इसमें तो 2 ही मरे हजारों मर जाते बड़ी क्रांति होने जा रही थी वह भी बच गया तो
भगवान कहते है तू सबको मार मैं दंड देने वाला जजमेंट देने वाला फैसला सुनाने वाला
भगवान हूँ तू मेरा कानून है जो मेरे निमित पाप करेगा वो भक्त हो जायेगा माफ हो
जायेगा क्यूंकि उसके पाप करने करता दिखाई पड़ेगा मन उसका नहीं है पाप में मन मुझमें
लगाये है मन तस्मा सर्वे शुकालेशुमामनुस्मर यु आठवें अध्याय का सातवां लोक अर्जुन
मन मुझमें लगा दे फिर युद्ध कर वो एक्टिंग होगी क्यूंकी मन का अटैचमेंट नहीं होगा
उसमें क्यूकी दुश्मनी नहीं है किसी ऐसी क्यूँकी मन का तो प्यार मुझमें हो गया
दुश्मनी कौन मन करेगा 1 ही तो मन तो अर्जुन तैयार हो गया और नष्टोमोहा बोला अर्जुन
अठारहवे अध्याय के 73 वे लोक में बोला नष्टो मोह स्मृति लब्धा करूँगा सामने बाप भी
होगा तो गोली मार दूंगा अब तैयार है अब ज्ञान हुआ उसको अगर उपदेश का ज्ञान हो जाए
किसी को कोई जान ले समझ ले तो अर्जुन की तरह तैयार अब देर लगेगी कहीं मन नहीं
लगेगा तुरंत अबाउट टर्न अरे छोड़िये आप बड़ी बड़ी बातें हम आपको ऐसे एग्जाम्पल दे गधा
भी समझ जाए 1 लड़की है हाँ 18 20 साल तक बाप के घर में है है और माँ बाप सब से
प्यार है हाँ है अपनी सहेलियों को लाती है घर में दावत करती है और बताती है यह
हमारा ये है ये हमारा टेलिविजन है ये हमारा ये हमारे डी, डी, लाये थे सब हमारा
हमारा हमारा हमारा आज शादी हो गई ससुराल गई पैर रखा घर में ये हमारा घर है ओ आई सी
यह हमारी गाड़ी है अच्छा अच्छा ये बैंक बैलेंस है अच्छा अच्छा अच्छा अब ये मायके से
बैराग कैसे हो गया उसको क्या बाप ने सिखाया था अभ्यास करो बेटी ये घर तुम्हारा
नहीं है न केवल यह बुद्धि में बैठ गया ये हमारा स्वार्थ यहाँ इससे सिद्ध होगा उससे
नहीं तो इसी प्रकार अगर हमको तत्वज्ञान हो जाए सही सही की हम आत्मा हैं शरीर नहीं
हैं और ये माँ बाप बेटा स्त्री पाती शरीर के रिश्तेदार हैं हमारे नहीं है अनंत बाप
माँ बन चुके अनंत जन्म में काहे के हमारे हैं ये और जितने दिन ये हमारे साथ हैं
उतने दिन भी केवल स्वार्थ के हैं साथी बाप ने बेटे से कहा बेटा पानी पिला दे बेटा
दौड़कर गया हमारा बेटा श्रवण कुमार है आधा घंटे बाद हमने कहा बेटा जरा प्रेम रस
सिद्धांत पुस्तक ले आना वो बैठा है हमने कहा प्रेम रस सिद्धांत ला दे फिर भी बैठा
है सुनता नहीं बहरा है फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है लो अभी श्रवण कुमार था
अभी राक्षस हो गया ये हमारे माँ बाप वगैरह है जब हमारा जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध
होता रहे तब तक वो हमारा बेटा है वो हमारा बाप है स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गोली
मार देते हैं हमारे संसार में बाप को बेटे को बीबी को पाटी के साथ, रोज नाटक देखते
हैं आप लोग तो हमारा नाता 1 भगवान से ही है दिव्यो देव को नारायणों माता पिता
भ्राता सुरेत गति सुबाल चुरती छठवाँ मंत्र वही हमारी माँ हमारा बाप हमारा भाई
हमारा सर्वत्व है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सहित प्रभाव कलयस्थानमनिधानम
बीज मब्ययमगीता नौवें अध्याय का ठरहमाशलोग वो हमारा सब कुछ है लक्ष्मण को उपदेश
देते हैं राम तुम जंगल मत जाओ यहाँ रहो पिता बूढ़े हैं और भरत वगैरह ननिहाल में है
मामला सीरियस है लक्ष्मण कहते हैं कैसा बाप कैसी माँ मोरे सबई 1 तुम स्वामी दिन
बंधु उर अंतर यामी भ्राता भरत पिता मेरा अरे तुम ही हमारी माँ हो बाप हो भाई हो सब
कुछ हो राम मैं और फिजिकल नातों को नहीं मानता लक्षमण कह रहे हैं राम के मुँह पर
और राम लक्ष्मण को साथ लेकर जा रहे हैं जंगल तो ये फिजिकल धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा
क्यों छोड़ना पड़ेगा ये बाणाश्रम धर्म है इस धर्म का फल नश्वर है इससे न माया
जायेगी और न भगवत प्राप्ति होगी इससे केवल स्वर्ग मिलता है मंडूकों परिषद कहेता है
अविद्यया मंत्री बर्त माना स्वयं धीरा पंडित मन माना जंघननमानापरियंत मूढा अंधे
निय माना यथांधा पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवाँ मंत्र पलबहेतेअदढाजजरुपाह
मुंडकों पनि पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवाँ मंत्र अविद्या याम बहुधा वर्तमान
बयमकरतारतातमनयंति बाला मुंडको पनस मुंडक के दूसरे खंड का नौवां मंत्र इष्टा
पूरतममननानाबरिष्ठम ते प्रमडाहनकसपिष्टते सुगरतेनुभूवमलोकम हीन तरमबाबिशंति
मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का दसवाँ मंत्र इस मंत्र कह रहे हैं जो कर्म
धर्म का पालन करता है यह शरीर के धर्म का ब्राह्मण क्षत्रिय व ब्रह्मचर
गृहसबाणप्रस सन्यास उसको वो स्वर्ग मिलेगा जो माया के अंडर में है जैसे हमारे
मृतलोक में काम क्रोध लोभ मोह भरा है ऐसे वहाँ भी भरा है जैसे यहाँ 1 भिखारी है 1
अरब पति है ऐसे वहाँ भी अनेक स्तर हैं स्वर्ग के अपने से आगे को देख कर करता है
वहाँ स्वर्ग वाला भी वहाँ भी अरे छोटे मोटे की कौन कहे सुरपति ब्राह्मण पदम याचते
स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी विचारा व्याकुल हैं अशांत हैं
टेंशन है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं और अगर कुछ थोडा बहुत सुख है भी टेम्परेरी तो
वो कुछ दिन का है पुणजतोलोक्षियते 2 गोपन आठवे प्रपाठक के पहले खंड का छठवा मंत्र
पुं समाप्त हो गया तो मृत्युलोक में आध्यंतबंतेवैशाम लो का कर्म विनिर्मित भागवत
आदि है अंत है उन स्वर्ग लोकों का 1 दिन गिरना पड़ेगा और गिर कर भी मनुष्य नहीं
बनेगा हीनतरबाविशंत कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाएगा ब्रह्म भुना
लो का पुनर बर्तनो जून गीता आठवें अध्याय का सोलहवां ब्रह्म लोक तक जा के लौटना
पड़ेगा यजाबिरिणचानिरयान कार भागवत नववे स् कंद के पांचवे अध्याय का पचीसवां लोग
नरक के समान स्वर्ग भी है दोनो का 1 फल है स्वर्ग पबर्गनारके स्वपतुलयार्थदरशिना
करमण परिणाम त्वाहाबिरिनचादमंगलम भागवत ब्रह्म लोक तक जा कर फिर लौटना पड़ेगा
परिणामी लोग ज्यारवेसकनदके उन्नीसवे अध्याय का लोक तावत प्रमोद ते स्वर्ग यावत
पुण्य समाप्त ते जब तक पुण्य है 10 दिन 20 दिन 10 साल 20 साल तब तक स्वर्ग भोग लो
उसके बाद फिर नीचे गिरा दिए गए स्वर गहुस्वलपोअंत दुख दाई फिर पुणे मृत लोक विशांत
गीता नौवे अध्याय का 1 कैसुमाशलोकअस्तु कर्म धर्म का परिणाम माइक वहाँ भी माया का
दिप महा भी अशांति काम क्रोध लो मौसत का विपत् न हमारा दुःख जायेगा न आनन्द मिलेगा
ये माया जाये तो दुःख जाए भगवान मिले तो आनन्द मिले तो भगवान केवल भक्ति से ही
मिलेंगे वो भक्ति कैसी है कैसे करनी होगी ये सब फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
